चलो ली देखन भालू लली चलली देखल भालु ल ली चलो ली देखल लु ली चलो अली देखल आनन दहू
आनन्द देती हू आनन्द दे दि या नन्हू आनन्द देती यह आनन्द या आनंद हूँ आनंद देत्य
बृषभानु नंदिनी का वर्क बता रहा है कि ये आनंद को आनन्द देती हैं फिर आनन्द बिना
आनन्द वालों को आनंद देता है अर्थात श्रीकृष्ण आनन्द में आनंद ब्रह्म बजाना वेद कह
रहा है सो वैसा बेद कह रहा है आनंद मातरम भागवत कह रहे हैं आनंद मूर्ति मजहा धती
दीर्घता पम् भागवत कह रही हैं को हेवा न्यात करप्रान्यात यदेश आकाश आनंदों नस्या
बेद कह रहा है आनंदम ब्रह्मणो विद्यान न बिभेद कदाचन वेद कह रहा है भगवान का 1 नाम
है आनंद उनको आनंद देती हैं बृषभानु नंदिनी क्यों जैसे आप लोग अपनी आत्मा के दास
हैं और आत्मा का आनन्द चाहते हैं ऐसे ही परमात्मा श्रीकृष्ण की आत्मा हैं राधा
इसलिए राधा की कृपा से वो आनंदयुक्त रहते हैं उनकी 1 शक्ति है लादिनी शक्ति उस
लादिनी शक्त की कृपा से सदानन्द स्वरूप रहते हैं श्rीkृsnओहीलादिनी शक्ति रूपा
राधा तो आनन्द माने ब्रह्म श्री कृष्ण उनको आनंद देने वाली है बृशभानु नंदिनी फिर
वे श्री कृष्ण जिन जीवों को आनंद नहीं मिला है और भगवान के शरणागत होते हैं उनको
आनंद बांटत हैं ब्रह्म का 2 अर्थ होता है बहती अबरिंगयतबिहत तो आनंद स्वरुप है और
बृिंगयतमाने दूसरे को भी आनंद देता है जीवों को आनंद देता है उसको गुय विद्या कहते
हैं तो मिशभानुनंदिनी ने आनंद को आनंद दिया फिर आनंद ने अनानंदीजीवों को आनंद दिया
सभी जीव आनंद पाते हैं भगवान की शरण में जाने के बाद ये भाभरे
